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कौन हैं मलाला यूसुफजई? 


मलाला यूसुफजई जब मिंगोरा, पाकिस्तान में एक छोटी 
बच्ची थी, तब उसने बड़ी होकर डॉक्टर बनने का फैसला किया. 
वो जानती थी कि उसे कई सालों तक स्कूल जाना होगा और 
बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होगी. लेकिन मलाला को इससे कोई 
फके नहीं पड़ता था. क्योंकि उसे स्कूल से प्यार था. 


उसे पढ़ना पसंद था. उसे इतिहास, भूगोल श्जै 
और विज्ञान अच्छा लगता था. ॥; ब््उ । 
उसे धर्म के बारे में सीखना भी ने धन्य । 
पसंद था. वो अपने सहपाठियों :- 80% 222 ४ के 
के लिए कहानियाँ लिखती थी # 0 /५७७ +2 | 


और उन्हें पढ़कर सुनाती थी. 


जब उसकी टीचर उसे कुछ नई चीज़ों के बारे में 
बतातीं, तो वो उनके बारे में जानने के लिए और उत्सुक 
होती थी. इम्तिहान कठिन होते थे, लेकिन उनमें उसे मज़ा 
आता था, खासकर जब उसने मेहनत से पढ़ाई की होती 
और उसे प्रश्नों के जवाब पता होते थे. 


फिर, जब मलाला दस साल की हुई, तब उसकी 
जिंदगी बदल गई. मिंगोरा शहर जहां वो रहती थी वहां 
युद्ध शुरू हो गया. तालिबान नामक हिंसक लड़ाकों के 
एक समूह ने, उसकी प्यारी स्वात घाटी पर कब्जा कर 
लिया. उनका मानना था कि लड़कियों को स्कूल नहीं 
जाना चाहिए. लड़के स्कूल जाएँ पर लड़कियां नहीं. 
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ईरान - 


भारत 


तालिबान ने लड़कियों के स्कूलों को, नष्ट करना शुरू कर 
दिया. तालिबान को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची. 
फिर मिंगोरा एक युदूध क्षेत्र बन गया. वो एक बहुत खतरनाक 
जगह बन गई. लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे. 


मलाला ने सोचा कि अगर उसे 
सीखने को नहीं मिल्रा तो फिर वो ४) 
कभी डॉक्टर कैसे बनेगी. वो चाहती के 
थी कि स्कूलों को खुला रखने में | | 
वो कुछ मदद कर सके. 
कई स्कूल बंद थे, 
और बहुत कम छात्र 
ही स्कूलों में जाने 
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रहे थे. लेकिन 
मलाला रोज ५ द 
स्कूल जाती थी. 


फिर मलाला बोली. उसने स्थानीय अखबारों को 
बताया कि उसे डर था कि तालिबान उसका स्कूल बंद कर 
देंगे. उसने बताया कि उसका जीवन कितना भयावह हो 
गया था. उसने कहा कि वो किसी भी चीज से ज्यादा, 
स्कूल जाना चाहती थी. 


जल्द ही मलाला मशहूर हो रही थी. लोग उसके बारे 
में बातें कर रहे थे. कुछ तालिबान लड़ाकों को उसका नाम 
पता चला और उन्होंने उससे बदला लेने का फैसला किया. 
9 अक्टूबर 2042 को, उनमें से दो ने, मल्ाला की स्कूल 
बस को रोका. उनमें से एक पीछे घूमा और उसने अंदर 
देखा. फिर उसने मलाला को गोली मार दी. 


मलाला यूसुफजई बहुत भाग्यशाली थी कि वो ज़िंदा 
बच गई. उसे अस्पताल ले जाया गया जहां वो ठीक हो 


गई. 

क्या मलाला ने फिर बोलना बंद कर दिया? 

नहीं. 

जब मलाला की तबियत ठीक हुई उसके बाद वो 
सभी बच्चों के शिक्षित होने के अधिकार के लिए काम 


करती रही. लेकिन उसने सीखना और पढ़ना और स्कूल 
जाना कभी नहीं छोड़ा. 


2 जुलाई 2043 को, उसने न्यूयॉक शहर में संयुक्त राष्ट्र युवा 
सभा में सैकड़ों युवाओं को संबोधित किया. "तो यहाँ मैं खड़ी हूँ, बहुत 
सी बच्चियों के बीच एक लड़की," उसने कहा. "में अपने लिए नहीं, 
बल्कि सभी लड़कियों और लड़कों के लिए अपनी आवाज़ उठाती हूँ 
मैं अपनी आवाज इसलिए नहीं उठाती हूं - कि मैं चिल्ला सकूं, बल्कि 
इसलिए कि जिन लोगों की कोई आवाज नहीं है, उन्हें सुना जा सके." 


मलाला यूसुफजई अगर कोई चीज चाहती थी - 
वो थी शिक्षा. जब वो बोली तो लोगों ने उसकी बात 
सुनी. धीरे-धीरे हालात बदलने लगे, ओर फिर पूरी 
दुनिया मल्ाला को सुनने लगी. 


अध्याय 4 


एक लड़की का जन्म 


2 जुलाई 4997 को मलाला यूसुफजई का जन्म 
पाकिस्तान के मिंगोरा शहर में हुआ था. उसके माता- 
पिता के कमरे के बाहर, एक नया दिन शुरू होने वाला 
था. जल्द ही शहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ों और 
लोगों के बोलने और संगीत की धुनों से जीवंत हो 
जाएगा. लेकिन उसके लिए अभी जल्दी थी. सुबह का 
सूरज शहर के बाहर पहाड़ों के पीछे उग रहा था. फिर 
एक मुर्गे ने बाग दी. एक स्कूटर का इंजन आवाज़ करने 
लगा. 


अपने गरीब पड़ोस के कई परिवारों की तरह, 

यूसुफजई परिवार भी डॉक्टर या दाई का खर्च नहीं उठा 
सकते थे. उसकी बजाय, एक पड़ोसी महिला, बच्चे के 

जन्म में मदद देने के लिए आई. जब टोर पेकाई 
यूसुफजई को उनका पहला बच्चा सौंपा गया, तो उन्हें 
उससे तुरंत प्यार हो गया. पर उनके मन में उदासी भी 
थी. टोर पेकाई को उस छोटी लड़की के भविष्य को लेकर 
चिंता थी. 


मिंगोरा में उनके दोस्त और पड़ोसी उस लड़की के जन्म की 
ख़ुशी नहीं मनाएंगे. अगर वो एक लड़का होता, तो वे उपहार और 
भोजन ज़रूर लाते. 


टोर पेकाई एक सुदूर पहाड़ी गाँव में पली-बढ़ी थीं. वहां 
ज्यादातर लड़कियां स्कूल नहीं जाती थीं. हालाँकि, टोर पेकाई खुद 
सीखना चाहती थीं. जब वो छह साल की थीं, तो वो गाँव के 
स्कूल में गयीं थीं, लेकिन स्कूल में किसी लड़की होना इतना 
असामान्य था कि उन्होंने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया. 


पर मिंगोरा और स्वात घाटी के कई अन्य क्षेत्रों में, सभी 
बच्चों का स्कूल जाना एक आम बात थी. 


लड़कियों का पहला स्कूल 4920 के दशक में बना था. 
उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज बने. शासकों का मानना 
था कि सभी बच्चों, लड़कों-लड़कियों दोनों को साथ-साथ शिक्षा 
मिलनी चाहिए. पाकिस्तान को अपने स्वात क्षेत्र के सनातकों 
पर गर्व था जो आगे चलकर शिक्षक, डॉक्टर और अन्य 
पेशेवर बने. 


मलाला के पिता भी एक पहाड़ी गांव में पल्ने-बढ़े थे. 
वो लड़कियों को स्कूल भेजने में विश्वास करते थे. जब 
जियाउददीन ने अपनी नई बेटी को देखा तो उन्हें निराशा 
नहीं हुई. उन्हें गव॑ महसूस हुआ. वो यह सुनिश्चित करेंगे कि 
उनकी बेटी को भी जीवन में किसी भी लड़के के समान ही 


शिक्षा के अवसर मिले. 


तीन साल पहले उन्होंने लड़कों और लड़कियों के 
लिए एक निजी प्राथमिक स्कूल शुरू किया था. उन्होंने 
इसे "खुशाल स्कूल" का नाम दिया. वो वहां खुद पढ़ाते 
थे. जियाउददीन ने कुछ और स्कूल स्थापित करने की 
योजना बनाई. उन्होंने लड़कियों के लिए एक हाई स्कूल, 
लड़कों के लिए भी एक स्कूल शुरू किया. वो चाहते थे 
मिंगोरा में हर बच्चे के सीखने के लिए स्कूल हों. 


जियाउददीन एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में पले- 
बढ़े थे. उसके पिता एक टीचर थे. उन्होंने जियाउददीन 
को सिखाया था कि बच्चे पवित्र होते हैं, और सभी बच्चों 
को सीखने की जरूरत होती है. उन्होंने समझाया कि 
दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण था. जियाउददीन ने 
पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनीं. 


इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है जिसका पालन 
दुनिया भर में एक अरब से अधिक लोग करते हैं. 
मुसलमान, इस्लामिक आस्था के अनुयायी होते हैं. 
इस्लाम सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर होता है, 
जिन्हे अरबी भाषा में अल्लाह के रूप में जाना जाता 
है. अल्लाह के वचन इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान 
में लिखे हैं. मुस्लिम पूजा के घरों को मस्जिद कहा 
जाता है. 


जियाउददीन अपनी उम्र के हिसाब से छोटे थे. उनकी 
त्वचा अन्य बच्चों की तुलना में अधिक सांवली थी. जब 
उन्होंने कक्षा में बोलने की कोशिश की तो वो हकलाने लगे. 
कभी-कभी बाकी बच्चों ने उन्हें धमकाया या उन्हें अनदेखा 
किया. कभी-कभी वो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह 
महसूस करते थे. 


कई लोगों ने जियाउददीन को खतरनाक समूहों में 
शामिल्र करने की कोशिश की. वे चाहते थे कि वो एक 
निश्चित तरीके से सोचें. लेकिन जियाउददीन ने जितना 
अधिक पढ़ा, उन्होंने उतना ही अपने लिए सोचना भी सीखा. 
जब जियाउद्दीन बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि 
उनके स्कूल ने उन्हें बचा लिया था. 


मलाला के जन्म के समय, जियाउददीन ने अपनी नई 
बेटी की ओर देखा और सोचा कि उसका क्‍या नाम वो क्‍या 
रखें. उन्होंने तय किया कि वो बच्ची का नाम किसी 
दमदार, स्वतंत्र महिला के नाम पर रखेंगे. जियाउददीन ने 
अपनी वंश-पत्रिका का अध्ययन किया जो तीन सौ साल 
पुरानी थी. फिर भी उन्हें सूची में एक भी लड़की का नाम 
नहीं मित्रा. लेकिन उनकी पश्तून संस्कृति में बहुत सारी 
नायिकाएं थीं. अंत में उन्होंने अपनी बेटी का नाम एक 
बहादुर युवा लड़की - माईवंड की मलालाई के नाम पर रखने 
का फैसला किया, जो अपने देश से बहुत प्यार करती थी. 


पश्तून लोग 


पश्तून लोग अफ़गानिस्तान देश में और 
पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम कोने में रहते हैं. बहुत से 
लोग पहाड़ों पर रहते हैं और वे एक कठिन जीवन के 
अभ्यस्त होते हैं. 


पूरे इतिहास में, पश्तून लोगों ने कई दुश्मनों से 
लड़ने के लिए संघर्ष किया है. पश्तून गर्वित लोग होते 
हैं. वे अपनी परंपराओं को खोना नहीं चाहते हैं. 
वे अपने सम्मान और दूसरों के प्रति दयालु होने में 
विश्वास करते हैं. वे परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के 
प्रति वफादारी को महत्व देते हैं. लगभग सभी पश्तून 
लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं. 


फिर उन्होंने कलम उठाई और अपनी नई बेटी 
का नाम मलाला लिखा. 


माईवंड की मलालाई एक बार मलालाई नाम की एक लड़की थी. वो अफगानिस्तान 
के एक छोटे से शहर में रहती थी, जो पाकिस्तान से ज्यादा दूर 
नहीं था. मलालाई एक चरवाहे की बेटी थी. 4880 में, ब्रिटिश सेना 
अफ़गानिस्तान पर अधिकार करने की कोशिश कर रही थी. कई 
स्थानीय लड़के और पुरुष उन्हें रोकने के लिए लड़ाई में शामिल्र 
हुए. मलालाई के पिता और जिस आदमी से वो प्यार करती थी, 
वे भी लड़ाई में शामिल हुए. माईवंड की लड़ाई मलालाई के घर के 
पास हुई. मलालाई ने घायल अफगान सैनिकों की देखभाल में 
मदद की. लेकिन मलालाई को डर भी था. वो नहीं चाहती थी कि 
उसके अफगानी लोग हार मान लें. इसलिए, उसने अपना घूंघट 
उतारा और उसे लहराया. फिर उसने गाना शुरू किया. 


मातृभूमि की रक्षा में मेरे प्रेमी की खून की एक बूंद से, 
में अपने माथे पर एक सौंदर्य का लाल टीका लगाऊंगी, 


उसके सामने बगीचे का गुलाब भी शर्म से अपना मुंह 
छिपायेगा. 


अफगान सैनिकों ने मलालाई का गीत सुना. उससे प्रेरित 
होकर उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और अंत में लड़ाई जीत ली. 
लेकिन इस दौरान, मलालाई की गोली से हत्या हो गई. मियावंद 
की मललाई एक हीरोइन बन गई. उस लड़की ने युद्ध की दिशा 
बदली और अंग्रेजों को रोकने में मदद की. 


अध्याय 2 


पंखों के साथ पैदा हुई 


जब मलाला दो साल की थी, तब उसके भाई खुशाल 
का जन्म हुआ. तब पड़ोसी उपहार और भोजन लाए. 
उन्होंने कहा कि उस लड़के का भविष्य संभावनाओं से 


भरा होगा. फिर उन्होंने जश्न मनाया. वो किसी 
विश्वविद्यालय में भी जा सकता था. हो सकता है कि वो 
बड़ा होकर डॉक्टर बने, या फिर अपने पिता की तरह ही 
टीचर बने. 


जियाउददीन को पता था कि मलाला वो सब सुन रही थी. 
वो एक विनम्र व्यक्ति थे. वो यह कहकर अपने मेहमानों को 
नाराज नहीं करना चाहते थे कि मिंगोरा में वो जो स्कूल बना 
रहे थे, वो लड़कों ओर लड़कियों दोनों के लिए था. शायद खुशाल 
और मलाला दोनों किसी यूनिवर्सिटी में जाकर डॉक्टर बन 
सकते थे. 


मलाला को अपने पिता का स्कूल बहुत पसंद था. कभी- 
कभी, जब वो छोटी थी, तो वो खाली कक्षा के सामने खड़ी हो 
जाती थी और टीचर होने का नाटक करती थी. 


जैसे-जैसे मलाला बड़ी होती गई, उसे खाना बनाने 
में, मां की मदद करने में मज़ा आने लगा. जब परिवार 
अपने छोटे घर से स्कूल के पास शिफ्ट हुआ तो मलाला 
अपने नए बगीचे में माँ की मदद करने लगी. 


अब क्योंकि काफी जगह थी इसलिए शाम को, 
पड़ोसी उनके घर पर इकट॒ठे होते और वो खाना खाते 
थे, जिसे तैयार करने में मलाला ने मदद की थी. 


कभी-कभी मलाला महिलाओं के साथ बैठ जाती थी. 
वो अपने दिन के बारे में बातें करती थीं और सुंदर स्वात 
घाटी में झीलों और चरागाहों से परे पहाड़ों पर उगते 
सूरज को निहारते थे. 


लेकिन ज्यादातर समय, मलाला पुरुषों के बीच ही बैठती 
थी. उसे उनकी कहानियाँ सुनना और राजनीति के बारे में 
बातें सुनना बहुत पसंद था. अक्सर, मलाला के पिता कोई 
कविता सुनाते थे या फिर मलालाई जैसी हीरोइन की 
कहानियाँ सुनाते थे. कभी-कभी वे अपने प्रिय कवि रूमी की 
कविताओं का पाठ भी करते थे. 


बाद में मलाला ने कहा कि उसके पिता ने उसे बढ़ने 
दिया. उसने कहा, "मुझे उन्होंने कुछ अतिरिक्त नहीं दिया, 
लेकिन उन्होंने मेरे पंख कभी नहीं काटे. उन्होंने मुझे उड़ने 
दिया. उन्होंने मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने दिया." 


रूमी की कविताएँ 


मलाला, महान कवि रूमी की कविताओं को सुनकर बड़ी 
हुई. रूमी का जन्म 30 सितंबर, 4207 को अफगानिस्तान में 
हुआ था. उन्होंने अपने लेखों और कविताओं में यह बताया 
कि उन्हें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या त्रगता था. 


पेश हैं उनकी सीखों के कुछ अंश: 


उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हें भयभीत और 
ठुखी करते हों. 


मैं पक्षियों की तरह गाना चाहता हूं. इस बात की 
चिंता मत करो कि उसे कौन सुनेगा या फिर वो लोग 
क्या सोचेगे. 


दूसरों के साथ ज़िंदगी कैसी गुज़री है उन कहानियों 
से संतुष्ट मत हो. अपनी खुद की कहानी को उजागर 
करो. 


एक दीपक, जीवनरक्षक नौका, या एक सीढ़ी बनो. 
एक चरवाहे की तरह किसी आत्मा को उसके घर से बाहर 
निकलने में मदद करो. 


आपके अंदर एक कलाकार छिपा है जिसके बारे में 
आपको पता तक नहीं हैं. 


अध्याय ३ 


मिंगोरा में घर पर 


जब मलाला के दूसरे भाई अटल का जन्म हुआ, तब 
तक जियाउद्दीन के स्कूलों में आठ सौ से अधिक बच्चे 
पढ़ रहे थे. लड़कों और लड़कियों के लिए एक प्राथमिक 
विद्यालय भी था. लड़कों के लिए एक हाई स्कूल था 
और लड़कियों के लिए भी एक हाई स्कूल था. 


जब मलाला सात साल की थी और खुशाल करीब पांच 
साल का था, जब घर में एक नए बच्चे ने जन्म लिया. 


पाकिस्तान के अधिकांश परिवारों की तरह, तब ख़ुशी 
मनाने के लिए पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया. नाश्ता 
बहुत जल्दी परोसा गया. आदमी और लड़के प्रार्थना करने के 
लिए पास की एक मस्जिद में गए. महिलाओं और युवतियों 
ने, घर पर ही नमाज अदा की. 


उसकी माँ, टोर पेकाई, भी सीखने के लिए उत्सुक 
थीं. वो पढ़-लिख नहीं सकती थीं. लेकिन जब वो अपनी 
बेटी को सुनतीं कि उसने स्कूल में क्या सीखा था, तो 
उन्हें बहुत अच्छा लगता था. 


मलाला ने अपने पिता के स्कूल में कई कोर्स किए. 
उसने तीन भाषायें सीखीं - पश्तो, अंग्रेजी और उर्दू जो 
पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा थी. उसने गणित, 
विज्ञान, इतिहास और इस्लामी धर्म की पढ़ाई भी की. 


अपनी कक्षाओं के अधिकांश बच्चों की तरह मल्राला भी 
घर पर पश्तो ही बोलती थी. स्कूल में शिक्षक अंग्रेजी और 
उर्दू में पढ़ाते थे. जल्द ही मलाला तीनों भाषाएं बोलने और 
समझने में सक्षम हो गई. 


कुछ परिवार अपने बच्चों को जियाउददीन के कम- 
लागत वाले निजी स्कूलों में जाने के लिए कुछ डॉलर प्रति 
माह फीस देते थे. कुछ अन्य बच्चे फीस नहीं दे सकते थे, 
लेकिन जियाउदूदीन ने उन बच्चों का भी स्कूल में स्वागत 
किया. 


जियाउद्दीन और 
उसके परिवार के पास 
अब पहले से कुछ 
अधिक पैसे थे. उन्होंने 
उन पैसों से वो सीडी 
और किताबें खरीदीं जो 
मलाला को पढ़ना पसंद 
थीं. 


यूसुफजई परिवार ने एक टीवी भी खरीदा. कभी- 
कभी वे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के शो 
देखते थे. और कभी-कभी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और 
अमेरिका जैसे दूर देशों के शो देखते थे. "अग्ली बेट्टी", 
पत्रिका में काम करने वाली एक लड़की के बारे में एक 
शो, मलाला को बहुत पसंद था. 


मलाला ने देखा कि लोग अलग-अलग जगहों पर 
अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और अलग-अलग कपड़े 
पहनते थे. 


माता-पिता ने मलाला को समझाया कि लोग बाहर 
से अलग-अलग दिख सकते हैं, लेकिन जो बात मायने 
रखती है वो है कि वे अंदर से कैसे हैं. 


मलाला को अपनी मां के साथ बाजार जाना बहुत 
पसंद था. वहां पर देखने के लिए कई अलग-अलग स्टॉल 
थे. वहां उसने छोटे-छोटे खिलौने, मिठाइयाँ और चमकदार 
कंगन खरीदे. उसने रंगीन स्कार्फ और नवीनतम डीवीडी 


को देखा. उसने मोची को जूते बनाते हुए देखा और उसने 
अपनी माँ की फल और सब्ज़ियाँ चुनने में मदद की. 


जैसे-जैसे वह बड़ी होती गई, मलाला महिलाओं के 
साथ अधिक और पुरुषों के साथ कम समय बिताने 
लगी. लेकिन अक्सर, वो पुरुषों की चाय देती थी और 
उनकी बातें सुनने के लिए रुकती थी. जब वो आठ-नौ 
साल की थी, तब कविता की तुलना में वहां पर 
राजनीति पर अधिक चर्चा होती थी, और जितना अधिक 
मलाला ने उन्हें सुना, उतनी ही अधिक उसकी राजनीति 
में दिलचस्पी बढ़ती गई. 


किसी ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में युद्ध का जिक्र 
किया. वहां सत्ता में आये एक कट्टरपंथी और हिंसक समूह 
तालिबान ने महिलाओं को कठोर कानूनों का पालन कराने का 
आदेश दिया. लड़कियां और महिलाएं तब तक घर से बाहर नहीं 
निकल सकती थीं जब तक कि वे किसी पुरुष के साथ न हों. 
और वो आदमी उनका कोई रिश्तेदार होना चाहिए था. महिलाएं 
घर से बाहर काम नहीं कर सकती थीं. लड़कियां स्कूल्र नहीं जा 
पाती थीं. तालिबान के कानूनों की अवहेलना करने वाली कई 
महिलाओं को बुरी तरह पीटा गया या फिर उन्हें मार डाला. 


किसी ने स्थानीय रेडियो स्टेशन पर एक व्यक्ति 
के नाम का उल्लेख किया. वो मिंगोरा की सभी 
लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने की बात कर रहा 
था. 


मलाला को विश्वास नहीं हुआ. कोई भला कैसे कह 
सकता था कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? 
अपने भाई खुशाल के विपरीत, उसे होमवर्क और पेपर 
लिखने और टेस्ट के लिए अध्ययन करने में मज़ा 
आता था. उसने उच्चतम ग्रेड जीतकर अपनी कक्षा में 
सर्वश्रेष्ठ होने के लिए कई पुरस्कार जीते थे. वो उन 
सभी स्कूली किताबों से प्यार करती थी जिन्हें उसके 
पिता, छात्रों को पढ़ने के लिए लाए थे. उसे कक्षा के 
सामने बोलना और हर दिन अपने दोस्तों से मित्रना 
अच्छा लगता था. खासकर अपनी दोस्त मोनीबा से. 
मोनीबा भी समझदार थी. अक्सर, उसके और मलाला 
के बीच मूर्खतापूर्ण लड़ाई होती थीं. लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं था कि वे सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे. 


अगर वो स्कूल नहीं जाती तो उसका जीवन कैसा 
होता उसके बारे में मलाला सोच भी नहीं सकती थी. 
इसलिए वो उरी थी. 


अध्याय 4 


खतरनाक समय 


मलाला जब छोटी थी तो स्वात घाटी में बहुत से 
पर्यटक आते थे. कुछ ग्रीष्मकालीन संगीत और नृत्य 
समारोह देखने के लिए आते थे. अन्य लोग स्वात नदी के 
किनारे बैठते या फिर पहाड़ों पर चढ़ते थे. अक्सर, वे स्वात 
घाटी के लोगों जैसे कपड़े नहीं पहनते थे. मलाला जानती 
थी कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में महिलाएं और 
लड़कियां अलग-अलग रीति-रिवाजों का पालन करती थीं. 


मल्राला यह भी जानती थी कि स्वात क्षेत्र उतना 
आधुनिक नहीं था जितना कि पाकिस्तान में कुछ अन्य 
स्थान थे. इस्लामाबाद के बड़े शहर में ऐसी महिलाएं थीं 
जो यूरोप और अमेरिका की महिलाओं की तरह कपड़े 
पहनती थीं, जिन्हें उसने टीवी पर देखा था. मिंगोरा में 
ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों ने इस तरह के कपड़े 
कभी नहीं पहने थे. जब वे बाहर जाते तो अपने शरीर को 
स्कार्फ या लबादे में लपेटते थे. 


उसने घोषणा की कि मिंगोरा में बुर्का पहनने के 
अलावा, लड़कियों और महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए. 
अब महिलायें अकेले बाजार नहीं जा सकती थीं. महिलाएं 
केवल किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ ही, बाहर जा सकती थीं. 
इन नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित 
किया जाएगा. 


वे सिर पर स्कार्फ़ पहनते थे. 


मलाला के मां के पहाड़ी गांव में, महिलाएं अक्सर और भी 
पारंपरिक तरीके से कपड़े पहनती थीं. जब भी वे घर से बाहर 
निकलते थीं, वे बुर्का पहनती थीं. बुर्का उनके पूरे शरीर को ढकता 
था. उसमें चेहरे पर एक कट-आउट होता था ताकि वे देख सकें. 


2007 में मलाला दस साल की थी. उस समय तालिबान के 
सदस्य स्वात घाटी पर अपना अधिकार जमा रहे थे. उन्होंने आदेश 
दिया कि सभी महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए. तालिबान सभी 
महिलाओं से आजादी छीनना चाहते थे. एक रेडियो स्टेशन पर 
तालिबान का एक शख्स लोगों को डरा-धमका कर चिल्ला रहा था. 


क्या सिर्फ उतना ही था? 

नहीं! 

महिलाएं मतदान नहीं कर पाएंगी. वे नौकरी नहीं कर 
पाएंगी. अब महिला डॉक्टर नहीं बनेंगी, और महिलाओं को 
पुरुष डॉक्टरों के पास जाने की अनुमति भी नहीं थी. वे 
अस्पताल नहीं जा सकती थीं. इसका मतलब था कि बीमार 
महिलाओं के इलाज का कोई रास्ता नहीं था. संगीत और 
नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. सभी टीवी और सीडी 
और कंप्यूटर जला दिए जाएंगे. केवल धार्मिक पुस्तकें ही 
पढ़ी जा सकती थीं. अगर लड़कियों के स्कूत्र बंद नहीं हुए 
तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा. 


लड़कियों को पट़ाना जारी रखने वाले टीचरों और 
प्रिंसिपल को सजा दी जाएगी. 


वो आदमी कह रहा था कि अच्छे मुसत्रमानों को अपनी 

लड़कियों को कभी स्कूल नहीं भेजना चाहिए. मलाला को 
पता था कि वो सच नहीं था. उसका परिवार, दोस्त और 
पड़ोसी सभी अच्छे मुसलमान थे. वे गहरे धार्मिक थे. वे 
प्रतिदिन प्राथना करते थे. उनका यह भी मानना था कि हर 
बच्चे को शिक्षित होना चाहिए. मलाला ने अपने धार्मिक 
स्कूल में सीखा था कि मुसलमान शांति और दूसरों के प्रति 
दया में विश्वास रखते हैं. 


एक शाम एक आदमी मलाला के घर आया और उसने 
जियाउदूदीन से कहा कि वो अपना लड़कियों का हाई स्कूत्र 
बंद कर दें. मल्लाला के पिता ने उससे साफ़ मना कर दिया. 
मलाला डर गई. अगर उसके पिता को कुछ हुआ तो फिर 
क्या होगा? 


अन्य स्कूलों को नष्ट कर दिया गया था. तालिबान 
घरों में घुस रहे थे. वे "अवैध" पुस्तकें खोज रहे थे. वे टीवी 
और वीडियो गेम्स नष्ट कर रहे थे. उन्होंने सिनेमाघरों और 
उन स्थानों को बंद कर दिया जहां लोग, संगीत और नृत्य 
सुनने जाते थे. 


फिर महिला डॉक्टर और शिक्षिकाएं सुरक्षित जगहों 
पर काम की तलाश में उस इलाके को छोड़कर जाने 
लगीं. महिलाएं अब बाजार में नहीं जाती थीं, और पुरुष 
भी डरते थे, इसलिए कई दुकानें बंद हो गई थीं. पुरुषों 
को अब दाढ़ी बनाने की अनुमति नहीं थी. नाईयों की 
दुकानें भी बंद हो रही थीं. 


बंदूक लेकर तालिबान सदस्य--हर जगह मौजूद थे. 
लोग बाहर जाने से डरते थे. जियाउददीन ने अपने स्कूल 
खुले रखे, लेकिन कई छात्र तालिबान से डरते थे और 
इलिए छात्र घर पर ही रहते थे. 


2007 के अंत में, तालिबान को रोकने के लिए 
पाकिस्तानी सेना पहुंची. मिंगोरा और अधिकांश स्वात 
घाटी एक युदृध क्षेत्र बन गया. फिर वहां दिन-रात बमबारी 
होने लगी. ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहे. लेकिन 


कुछ बच्चे फिर भी स्कूल जाते रहे. मलाला उनमें से एक 


2008 में पाकिस्तानी सैनिकों और तालिबान के बीच 
लड़ाई घमासान हो गई. कुछ महीनों के बाद ऐसा लगा 
जैसे सेना जीत रही थी. सभी को उम्मीद थी कि 
तालिबान अब वहां से हमेशा के लिए चले जायेंगे और 
जल्द ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा. 


फिर पाकिस्तानी सेना, स्वात घाटी छोड़कर 
चली गई. 


लेकिन तालिबान वहां से गए नहीं. रेडियो 
पर उनकी धमकियां फिर से शुरू हो गईं. आदेशों 
का पालन न करने वालों को कड़ी सजा दी जाने 
लगी. दुकानें जला दी गईं. 2008 के अंत तक, 
हे में 450 से अधिक लड़कियों के स्कूल 
नष्ट कर दिए गए थे. 


मलाला को इस बात का एहसास हुआ कि उसका 
स्कूल खतरे में था. उसे पता था कि वो भाग्यशाली थी. 
अगर उसका स्कूल बंद भी हो जाता, फिर भी उसके पिता 
उसे पढ़ाना जारी रखते. वो मलाला के पढ़ने के लिए 
गणित और विज्ञान की किताबें और साहित्य ढूंढते रहते 
थे. लेकिन मिंगोरा की ज्यादातर लड़कियां उतनी 
भाग्यशाली नहीं थीं, जितनी वो थी. उनका क्या होगा? 


अध्याय 5 


एक गुप्त डायरी 


दिसंबर में मलाला का सबसे बड़ा डर सच हो गया. 
तालिबान की ओर से एक आदेश आया: मिंगोरा में सर्दियों 
की छुट्टियों के बाद लड़कियों के स्कूल नहीं खुलेंगे. 
तालिबान ने कहा कि लड़के वापस स्कूल जा सकते थे, 
लेकिन लड़कियां स्कूल वापस नहीं जा सकती थीं. यह 
सुनकर मलाला ओर उसके दोस्त तबाह हो गए. क्‍या यह 
सच हो सकता था? अगर वे स्कूल नहीं जा सकेंगे तो उनका 
जीवन कैसा होगा? 


एक दिन पाकिस्तान में बीबीसी के एक रिपोर्टर ने मलाला ने पहले भी इस मुद्दे पर अपना मत दिया 


जियाउददीन से मदद मांगी. बीबीसी उर्दू वेबसाइट, मिंगोरा में था और उसे उसमें मज़ा आया था. सितंबर 2008 में, 
स्कूल बंद होने के बारे में लिखने के लिए एक टीचर की मलाला ने पत्रकारों को एक स्थानीय क्लब में भाषण दिया 
तलाश में थी. जियाउददीन ने कुछ शिक्षकों से बात की, लेकिन था. उनके भाषण का शीर्षक था "तालिबान मुझे शिक्षा से 
उन्होंने लिखने से मना कर दिया. वे तालिबान से डरते थे. वंचित करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं?" पूरे 

उनके शहर में जो हो रहा था, उसके बारे में लिखना उनके पाकिस्तान के अखबारों ने मलाला में भाषण को छापा था. 
लिए बहुत खतरनाक था. वो लोगों को यह बताकर खुश थी कि वो उस मुद्दे को 


कितनी इृढ़ता से महसूस करती थी. उसने वही कहा था जो 
वो सच में मानती थी, और फिर उसका किसी ने कुछ नहीं 
बिगाड़ा था. 


जियाउददीन को लगा कि उनकी बेटी बीबीसी के लिए 
ब्लॉग लिखने के लिए एक आदश्श व्यक्ति हो सकती थी. 
उन्होंने मत्राला से उसके बारे में पूछा. वो केवल ग्यारह साल 
की थी. वो पत्रिकाओं में लिखने के बारे में ज्यादा नहीं 
जानती थी, लेकिन वो इसे आजमाने के लिए तैयार थी. 
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ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे बीबीसी के 
नाम से जाना जाता है, लंदन में स्थित है. वो अमेरिका 
सहित पूरी दुनिया में टीवी शो, रेडियो कार्यक्रम और 
वेबकास्ट प्रसारित करता है. बीबीसी के पत्रकार सभी 
देशों के समाचारों को, कई अलग-अलग भाषाओं में 
रिपोर्ट करते हैं. मलाला का ब्लॉग, "एक पाकिस्तानी 
स्कूली छात्रा की डायरी", मूल रूप से बीबीसी की उदू 
वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ. 


मलाला के माता-पिता ने बीबीसी के उस व्यक्ति से 
इस बारे में बात की. सभी जानते थे कि मलाला अच्छा 
काम करेगी. लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ था. 


मलाला को चिंता थी कि ब्लॉग लिखने से उसके 
पिता को कुछ खतरा न हो. बीबीसी प्रतिनिधि भी, 
जियाउददीन को लेकर चिंतित था. उसे मलाला की भी 
चिंता थी. 


पर जियाउददीन को मलाला की चिंता नहीं थी. 
उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी बच्ची को चोट नहीं 
पहुंचाएगा. उन्हें यह असंभव लगता था. 


बीबीसी के प्रतिनिधि ने मलाला और उसके माता- 
पिता से कई बार बात की. अंत में, यह तय हुआ कि 
मलाला एक फर्जी नाम का इस्तेमाल करके ब्लॉग 
लिखेगी. 


मलाला के ब्लॉग को एक पाकिस्तानी स्कूली छात्रा 
की डायरी कहा जाएगा. उसके लिए वो "गुल मकाई" नाम 
का इस्तेमाल करेगी. "गुल मकाई" एक प्रसिद्ध पश्तून 
लोककथा में, एक दमदार लड़की का नाम था. मलाला हर 
दिन अपने नोट्स लिखकर फोन पर बीबीसी के रिपोर्टर 
को पढ़कर सुनाएगी. 


वो प्रतिनिधि को बताएगी कि वो और उसके दोस्त कैसा 
महसूस कर रहे थे और घर ओर स्कूल में क्‍या चल्र रहा था. 
बाद में रिपोर्टर उस बात को अपनी 
वेबसाइट पर डालेगा. 


बीबीसी की वेबसाइट ने, 3 जनवरी 2009 को, उर्दू और 
अंग्रेजी में "एक पाकिस्तानी स्कूली छात्रा की डायरी" 
प्रकाशित करना शुरू की. मलाला ने स्कूल जाने की तैयारी 
और परीक्षा के लिए पढ़ाई करने के बारे में लिखा. सभी 
लड़कियों को इस बात की चिंता थी कि कहीं सर्दी की छुट्टी 
के बाद स्कूल फिर न खुर्लें 


उसी समय, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार, तालिबान के बारे में 
एक फिल्म बना रहा था जो स्वात जिले पर कब्जा कर रहे थे 
और मिंगोरा में लड़कियों के स्कूल बंद कर रहे थे. फिल्म में 
मलाला और उसके पिता के इंटरव्यू भी थे. पाकिस्तानी सेना 
और तालिबान लड़ाकों के बीच लड़ाई को फिल्माने के लिए 
कैमरे छह महीने तक मिंगोरा में घूमते रहे. 


उस रात को बमबारी हुई और उससे लड़कियां डर गईं. 
उन्हें डर था कि मिंगोरा के कई अन्य स्कूलों की तरह 
उनका स्कूल भी नष्ट न हो जाए. हालांकि, पाकिस्तानी 
सेना तालिबान से लड़ रही थी. हो सकता था कि सेना 
जीत जाए और स्कूत्र आखिर में बंद न हो. 


हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी. लोग 
शहर से बाहर निकलने को बेताब थे. घबराए हुए पुरुष, 
महिलाएं और बच्चे भीड़-भाड़ वाली बसों और ट्रकों की छतों 
पर चढ़कर स्वात घाटी से पल्रायन कर रहे थे. 


मलाला और जियाउददीन उन बयमों के बारे में चिंतित 
थे जो हर रात उनके घर के बाहर फटते थे और जिनसे 
रात का सोना असंभव हो गया था. मलाला ने कहा कि 
उसके पिता अब उसे स्कूत्र नहीं ले जा सकते थे. उनके 
लिए घर से बाहर जाना बहुत खतरनाक था. मलाल्ा ने 
कहा, उसे उसकी नीली स्कूत्र की यूनिफार्म पसंद थी, लेकिन 
अब वो उसे नहीं पहन सकती थी. कुछ छात्र जो अब सादे 
कपड़े पहनने लगे थे, ताकि तालिबान को यह पता न चले 
कि वे स्कूली छात्र थे. 


उसका स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा, उसने अपने 
आंसू रोकते हुए अपना चेहरा ढँकते हुए कहा. वो एक 
डॉक्टर बनना चाहती थी. डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे 
कई वर्षों तक अध्ययन करना था. अगर स्कूत्र नहीं जा 
सकी तो वो अपने सपने कैसे साकार करेगी? 


जनवरी 2009 में तालिबान ने वही किया जिसका 
मलाला को डर था. 


5 जनवरी को सभी लड़कियों के स्कूल पूरी तरह बंद 
कर दिए गए. लड़कों के स्कूल खुले रहे, लेकिन लड़कियों 
को घर पर ही रहना होगा. 


4 जनवरी को जब स्कूत्र खत्म हुआ तो मल्रात्रा ने 
मोनिबा और उसके सभी दोस्तों से अलविदा कहा. कोई 
नहीं जानता था कि आगे क्‍या होगा. 


मलाला ने पढ़ने, अपने भाइयों के साथ झगड़ने और 
बीबीसी के रिपोर्टर से बात करने में अपना दिन बिताया. 


फरवरी तक, "एक पाकिस्तानी स्कूली छात्रा की डायरी" पाकिस्तान में ज्यादातर लोग लड़कियों की शिक्षा में 


पूरे पाकिस्तान और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में पढ़ी विश्वास करते थे. स्वात घाटी में जो कुछ हो रहा था, उससे 
जा रही थी. मलाला ने उसे 42 मार्च तक लिखना जारी वे परेशान थे. कई लोगों ने मलाला की डायरी पढ़ी थी. 

रखा. उससे गुल मकाई का नाम स्वात में प्रसिद्ध हो गया. इसलिए तालिबान नेताओं को लोगों की बात सुननी पड़ी. 
लोग अचरज कर रहे थे कि आखिर वो गुत्र मकाई कौन फरवरी में, ऐसा लग रहा था कि तालिबान का हदय परिवर्तन 
थी. मलाला ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था. हो रहा हो. उन्होंने घोषणा की कि लड़कियां वापस स्कूल जा 


सकती थीं. मलाला और उसके दोस्त अपने स्कूल लौटने का 
और इंतजार नहीं कर सकते थे. लेकिन भले ही कुछ 
लड़कियों के स्कूल फिर से खुल गए, लेकिन मिंगोरा में लड़ाई 
और भी भीषण हो गई. शहर में चलना खतरनाक हो गया. 
कई छात्र अपने घर पर ही रहे. 

अन्य लोग अपने परिवार के !*. 3 7] 

साथ शहर छोड़कर चले गए. . + 


चूंकि जियाउददीन ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू 
किए थे, इसलिए स्वात घाटी में क्‍या हो रहा था, इसके बारे 
में कई लोग उनके इंटरव्यू लेना चाहते थे. वे उनकी बेटी 
से भी बात करना चाहते थे. मलाला एक पाकिस्तानी टॉक- 
शो में दिखाई दीं. मेज़बान ने उससे मिंगोरा में युदूध और 
स्कूल बंद होने के बारे में सवाल पूछे. 


मई तक, ज़ियाउद्‌दीन हक का 
को कोई विकल्प नहीं 
दिखाई दिया. उन्होंने फिर 
से अपने स्कूल बंद कर 
दिए. मलाला और उसके 
परिवार ने अपना सामान 
बांध और फिर वे 
मिंगोरा से बाहर 
चले गए. 


उन्होंने अगले कुछ महीने रिश्तेदारों के घरों में 
सुरक्षित शहरों में रहकर बिताए. मल्राल़ा को अपनी 
किताबें, अपने दोस्त और खासकर अपने स्कूल की कमी 
खलती थी. लेकिन वह मिंगोरा से दूर रहकर और बमों 
के फटने की आवाज से खुश थी. 


आखिरकार 24 जुलाई को यूसुफजई परिवार अपने 
घर वापिस लौट आया. मिंगोरा बमबारी से काफी तहस- 
नहस हो गया था. युद्ध समाप्त हो गया था, और 
तालिबान दूर पहाड़ियों में चले गए थे. वो अच्छा था. 
लेकिन तालिबान लड़ाके जानते थे कि मलाला कौन थी. 
मलाला ने सार्वजनिक रूप से अपने विचार लोगों के 
सामने रखे थे. वो टीवी पर थी. बहुत से त्रोगों ने 
उसकी बीबीसी डायरी पढ़ी थी या नन्‍्यूयॉकक टाइम्स वाली 
फ़िल्म देखी थी. अब सब लोग मलाला के बारे में बातें 
कर रहे थे. 


अगस्त में, मत्राल्ना का स्कूल आखिरकार फिर से 
खुला. मलाला पढ़ाई में बहुत व्यस्त थी और उसे 
तालिबान की चिंता करने का समय नहीं था. अब 
उसका एक नया सपना था. वो एक राजनेता बनना 
चाहती थी. राजनेता उन कानूनों को पारित करते थे 
जिनसे उनके देश को लाभ हो. मलाला राजनेता बनकर 
यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि सभी जगह, सभी 
बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले. 


अध्याय 6 कई स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया था, और मिंगोरा की 
। कौन है मलाला? !। लड़कियां अपनी कक्षाओं में लौट आई थीं 


मलाला मशहूर हो गई थी. 2044 में, डच "किड्सराइट्स" 

2042 की सर्दियों तक, मिंगोरा सामान्य हो गया फाउंडेशन ने उसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए 
दिखाई दे रहा था. पाकिस्तानी सेना ने शहर से तालिबान नामांकित किया था. पुरस्कार हर साल एक ऐसे बच्चे को प्रदान 
को खदेड़ दिया था. एक बार फिर सड़कों पर स्कूटर और किया जाता है "जिसके साहसी या अन्य उल्लेखनीय कार्यो और 
रिक्शों की रौनक नजर आ रही थी. बच्चे बाहर सड़क पर विचारों ने, दुनिया भर के बच्चों को प्रभावित करने वाली 
क्रिकेट खेल रहे थे. सिनेमाघर और नाई की दुकानें फिर समस्याओं का मुकाबला करने में कुछ योगदान दिया हो." 
से खुल गई थीं. मल्राला के कुछ पसंदीदा शो टीवी फिर 
वापस आ गए थ. 


मलाला, उस वर्ष पुरुस्कार नहीं जीती, लेकिन 
उसका नामांकन खुद में एक सम्मान की बात थी. 


उसी वर्ष, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने, राष्ट्रीय युवा 
शांति पुरस्कार की शुरुआत की थी. वो प्रत्येक वर्ष अठारह 
वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने शांति 
के लिए सबसे अधिक काम किया हो. मलाला को उस 
पुरस्कार से नवाजा गया. बाद में पुरस्कार का नाम बदलकर 
"राष्ट्रीय मल्ाला शांति पुरस्कार" कर दिया गया. 


उसके परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन उन्हें डर 
भी था. मल्लाला कभी-कभार ही स्कूल जाती थी. सभी को 
पता था कि तालिबान लड़ाके मिंगोरा से ज्यादा दूर नहीं 
गए थे. वे मिंगोरा के आसपास की पहाड़ियों में ही कहीं 
छिपे थे. किसी को पता नहीं था कि वे आगे क्‍या करेंगे. 


9 अक्टूबर 2042 को, मलाला अपने दोस्तों के साथ 
छोटी स्कूल बस में चढ़कर खुश और गौरवान्वित महसूस 
कर रही थी. 


उसने परीक्षा के लिए कठिन पढ़ाई की थी और वो 
अपनी मेहनत से खुश थी. वो पतझड़ का एक गर्म दिन 
था और पेड़ों के पत्ते लाल, भूरे और पीले होने लगे थे. 
मल्राला पंद्रह साल की थी. 


मलाला की छोटी बस वास्तव में एक बस नहीं थी. 
वो पिक-अप ट्रक एक रह की जुगाड़ थी जिसमें सीटों की 
तीन पंक्तियाँ थीं और एक छत थी. उसके किनारे ढके हुए 
थे, लेकिन बस का पिछला हिस्सा ज्यादातर खुला था. बस 
में हाई-स्कूल की लड़कियों के साथ तीन टीचर भी थे. 
मलाला अपनी दोस्त मोनीबा की बगल में बैठी थी. हर 
कोई गा रहा था या फिर परीक्षा के बारे में बातें कर रहा 
था. अचानक बस रुक गई, और बंदूक वाला एक आदमी 
बस के पीछे झुक गया. 


"कौन है मल्राला?" आदमी ने पूछा. 


कुछ लड़कियों की नज़र मलाला पर पड़ी. वो आदमी 
उनकी आँखों को टकटकी लगाए देखता रहा. वो समझ 
गया कि जिस लड़की को बाकी लड़कियां घूर रही थीं, वो 
वही लड़की होगी जिसकी उसे तलाश थी. 


उस व्यक्ति ने मलाला पर बंदूक तानी और ट्रिगर 
खींच लिया. 


सम ससड चला 
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उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मत्राल्रा को बहुत 
कम याद रहा. उसे यह भी याद नहीं कि उसके सिर में 
गोली लगी थी. उसे उस हेलीकॉप्टर की भी कोई याद नहीं 
जिससे उसे पेशावर स्थित पाकिस्तान के सैनिक अस्पताल 
ले जाया था या जब उसके पिता पहुंचे थे,या वो सर्जरी, 
जिसने उसकी जान बचाई थी. वो इस बात से भी अनजान 
थी कि ऑपरेशन के बाद वो कितनी बीमार थी. जो कुछ 
हुआ था उसकी प्रतिक्रिया से वो पूरी तरह अनजान थी. 
तमाम पत्रकार अस्पताल के बाहर जमा थे. 


दुनिया भर के अखबारों में मलाला की तस्‍वीरें छपी. 
लेखों में कहा गया था कि एक स्थानीय तालिबानी ने 
मलाला को गोली मारी थी. 


इस खबर ने सभी को निराश किया, पहले पाकिस्तान 
में, फिर हर जगह. किसी को विश्वास नहीं हुआ कि किसी 
युवती को इस तरह गोली मारी जा सकती थी. एक मुस्लिम 
बच्ची को इस तरह चोट पहुँचाना एकदम अनसुना था. 


मलाला अब दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थी. कुछ 
कहानियों में उसकी अच्छाई को काफी बढ़ा-चढ़ा कर भी 
बताया गया था. लेकिन मलाला एक आम लड़की थी. उसे 
जस्टिन बीबर के गाने पसंद थे. उसका पसंदीदा रंग, गुलाबी 
था. उसे सुबह जल्दी उठने से नफरत थी. 


वो अपने लिए अलग-अलग हेयर स्टाइल बनाने में 
बहुत समय बिताती थी. काश वो इतनी नाटी न होती! 
और उसे वास्तव में स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता था- 
बाकी अन्य बच्चों की तरह ही. फिर भी उसके सीखने के 
प्यार के कारण ही, शायद उसे गोली मार दी गई थी. 


मलाला जीवित थी, फिर भी वो बहुत बीमार थी. 
अस्पताल में हर कोई उसे लेकर चिंतित था. ऑपरेशन 
सफल रहा. फिर भी, डॉक्टरों को पता था कि उसे पूरी 
तरह से ठीक होने के लिए सबसे अच्छी देखभाल की 
आवश्यकता होगी. मलाला को पाकिस्तान के एक बड़े 
अस्पताल में ले जाया गया. उसे वो भी याद नहीं था. 


जल्द ही मलाला की तबियत में इतना सुधार हुआ 
कि अब उसे एक विशेष अस्पताल में ले जाया जा सकता 
था. इस बार उसे इंग्लैंड के बर्मिघम के एक अस्पताल में 
ले जाया गया जहां उस प्रकार के रोग के विशेषज्ञ थे. 


अध्याय 7 


मुझे सिर्फ शिक्षा चाहिए 


6 अक्टूबर को मलाला की नींद खुली. एक हफ्ते 
पहले, वो मिंगोरा की एक स्कूल बस में गा रही थी. अब 
वो घर से चार हजार मील से अधिक दूरी पर इंग्लैंड में 
थी. उसे वहां कुछ जाना-पहचाना नहीं लग रहा था. 


धन 
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मलाला ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वो 
एक अस्पताल में थी. डॉक्टर और नर्स अंग्रेजी में बोल रहे 
थे. लेकिन मलाला बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि 
डॉक्टरों ने सांस लेने में मदद करने के लिए उसकी नायक 
में एक ट्यूब लगाया था. 


फिर कोई वर्णमाला वाला एक चार्ट लाया. मलाला 
अपनी उंगली से इशारा करके दो शब्दों का उच्चारण 
करने में सक्षम रही: देश और पिता. 


उसे बताया गया कि वो इंग्लैंड में थी. उसके पिता 
जल्द ही उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां आ 
रहे थे. 


कुछ दिनों बाद, उसकी सांस वाली नली हटा दी गई. 
डॉक्टरों को नहीं पता था कि वो बोल पाएगी या नहीं. 
सभी ने उसका इंतजार किया. फिर उर्दू बोलने वाले एक 
आदमी को बुलाया गया. मलाला ने सवाल करना शुरू कर 
दिए कि वो कहां थी और उसे क्या हुआ था. उसे स्कूल 
बस में बैठना याद था, लेकिन बस उतना ही. क्‍या उसकी 


माँ आ रही थीं? उसके भाई? वे कब आएंगे? 


डॉक्टर खुश थे कि वो अब बोल सकती थी. लेकिन 
मलाला को ठीक होने में अभी काफी वक्‍त लगेगा. वो अपना 
चेहरा ठीक से हिला नहीं पा रही थी. उसकी सुनने की क्षमता 
क्षतिग्रस्त हो गई थी. और उसे ऑपरेशन की जरूरत होगी. 


जब उसका परिवार आया, तो वे पास के एक अपार्टमेंट में 


रहे. 


बाद में, जब मलाला आखिरकार अस्पताल छोड़ने में कभी-कभी, जब वह बर्मिंघम की सड़कों से गज़रती थी, तो 


सक्षम हुई, तो वे बर्मिंघम में एक बड़े घर में रहने चले गए, उसे दुख होता था. उसे पाकिस्तान में अपने घर की बहुत याद 
जो उसके नए स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था. आती थी. क्योंकि यहां सब कुछ इतना अलग था. कपड़े, 
मलाला को ठीक होने के लिए महीनों तक वर्जिश और खाना, दुकान, मौसम. लोग दयालु थे, लेकिन वे नए दोस्त थे 
खास वर्क-आउट की जरूरत थी. उसे शुरू में छोटी, फिर जा ता आता आग 
लंबी और लंबी दूरी चलने की ज़रुरत हर वो स्कूल में नहीं होती या अपना होमवर्क नहीं कर रही होती, 


तो वो अपने नए कंप्यूटर पर स्काइप के माध्यम से मोनिबा 
और अपने अन्य दोस्तों से बातें करती थी. 


मलाला ने सोचा कि क्या वो फिर कभी पाकिस्तान को 
देख पाएगी? 


परिवार के बाकी लोगों के लिए भी यह मुश्किल था. उन्हें 
बड़ी जल्दी में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था. उन्हें अपनी पसंदीदा 
चीजों को पैक करने का समय तक नहीं मिला था. मिंगोरा में 
अपने घर पर इकट्ठे हुए सभी आगंतुकों को उन्होंने याद 
किया. उन्हें पहाड़ों पर डूबते सूरज को देखने की याद आती 
थी. वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन वे भी अकेले 
थे. सब यही सोच रहे थे कि वे फिर से अपनी मातृभूमि को 
फिर कब देखेंगे. 
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अध्याय 8 


हर महिला, हर लड़का, हर लड़की 


मलाला के गोली मारने की खबर तेजी से पूरी दुनिया 
में फैल गई. हर जगह लोग दहशत में थे. वो युवती सिर्फ 
स्कूल जाना चाहती थी. उसने एक डायरी लिखी थी. उसने 
बच्चों के अधिकारों के बारे में बोला था. उसने दुनिया से 
अपनी शिक्षा प्राप्त करने में मदद 
की अपील की थी. उस सब के 
लिए उसने लगभग अपनी 
जान गंवा दी थी. 


एक महीने बाद, नवंबर (४ ही टन ्ट प *- -] 
2042 में, संयुक्त राष्ट्र के 
महासचिव बान की-मून ने 
घोषणा की कि 42 जुलाई, 
2043, मलाला का सोलहवां 
जन्मदिन, संयुक्त राष्ट्र | 
में "मल्लाला दिवस" 
के रूप मे मनाया 


कर 
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जाएगा. 


मलाला को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र युवा सयुकत राष्ट्र सघ 
सभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया. हर साल, 


दुनिया भर के युवा, संयुक्त राष्ट्र के राजनयिकों से 945 में, दवितीय विश्व युद्ध के अंत में, दुनिया भर के 


मिलते हैं. वे चर्चा करते हैं कि वे अपने-अपने देशों में का मम 

बन लता की आल कण को कल जाट आवश्यकता थी जहां वे देश शांति बनाए रखने में मदद करने के 

बहत कम उम्र में कड़ी मेहनत करने के लिए मजबर लिए एक साथ काम कर सके. संयुक्त राष्ट्र संघ का वही उद्देश्य 

लक व ता लव स्न था. यह तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इमारतें 

कम उम्र में ही शादी करने के लिए मजबूर किया जाता बा 

है. उस चर्चा में राजनयिक, मलाला जैसे बच्चों के बारे सेक्रेटरिएट भवन, और गुंबददार जनरल असेंबली भवन हैं. 2044 

में सीखते हैं, जिन्हें स्कूल जाने से रोक जाता है. तक, 93 देश, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे. विभिन्‍न देशों के 

प्रतिनिधि, जनरल असेंबली हॉल में एकत्र होते हैं. वे विश्व की कई 

203 की गर्मियों तक, मलाला की तबियत समस्याओं पर विचार करते हैं - बच्चों के अधिकार, गरीबी और 

अमरीका की यात्रा करने के लिए ठीक हो गई थी. उसे देशों में युद्ध आदि. वे तमाम वक्‍ताओं को 

अपनी गंभीर चोटों से ठीक होने में नौ महीने लगे. सुनते हैं और वोट देते हैं. संयुक्त हज 

उसके चेहरे का ऑपरेशन सफल रहा था. उसकी सुनने राष्ट्र संघ के प्रमुख को महासच्रिव हि ९५, हा 

की क्षमता में भी सुधार हुआ. मलाला दुनिया को यह दाग | 


दिखाना चाहती थी कि बंदूक वाला कोई आतंकवादी भी पे 
उसे उसे रोक नहीं सका था. क्‍ 


वो अपना बोलना जारी रखेगी. 


कमरे में दुनिया भर के राजनयिकों और लगभग 
एक हजार युवाओं की भीड़ थी. जैसे ही मलाला 
पोडियम पर पहुंची, लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए 
और उन्होंने ताली बजाईं. 
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मलाला ने बोलना शुरू किया. वो अंग्रेजी में बोलीं. 
हेडफ़ोन के माध्यम से उसके शब्दों का कई अन्य भाषाओं में 
अनुवाद हुआ. इस तरह कमरे में हर कोई उनकी बात समझ 
सकता था. 


"उन्होंने सोचा था कि गोलियां हमें चुप करा देंगी, 
लेकिन वे विफल रहे," उसने कहा. "और उस खामोशी से 
हजारों आवाजें बाहर निकलीं. आतंकवादियों ने सोचा कि वे 
मेरे लक्ष्य बदल देंगे और मेरी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा 
देंगे. लेकिन मेरे जीवन में इन चीज़ों के अलावा और कुछ 
भी नहीं बदला: मेरे अंदर कमजोरी, भय और निराशा मर गई 
और साथ में शक्ति और साहस का जन्म हुआ." 


मलराला ने बताया कि नो 
महीने पहले उनके साथ क्‍या 
हुआ था. वो उस आदमी से 
नफरत नहीं करती थी जिसने 
उसे गोली मारी. वास्तव में, 
अगर मल्राला के पास बंदूक 
होती तो भी वो उसे गोली नहीं 
मारती. वो अपना ध्यान शांति 
की जरूरत पर केंद्रित करना 
चाहती थीं. मलाला ने मार्टिन 
लूथर किंग जूनियर, महात्मा 
गांधी और मदर टेरेसा का 
उल्लेख किया, जिन्होंने शांति से 
अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी 
थी. 


मलाला ने कहा, "मलाला 
दिवस मेरा दिन नहीं है. आज 
का दिन हर महिला, हर लड़के 
और हर लड़की का दिन है 
जिसने अपने अधिकारों के लिए 
आवाज उठाई है." 


मार्टिन लूथर किंग जूनियर 


मलाला के पिता ने पहली पंक्ति से अपनी बेटी को गर्व से 


गांधी रु 
20302 गधी ( दा देखा. उनकी बगल में, मलाला की माँ ने अपनी बेटी की बातें 


महात्मा गांधी एक महान नेता थे. उन्होंने अपना जीवन सुनकर अपनी आँखों से आँसू पोंछे. अपने पति की तरह ही 
गजल के जागो की अतल करने श लगाया उग अधय परत टोर पेकाई भी हमेशा लड़कियों की शिक्षा में विश्वास करती थीं. 


पर ग्रेट ब्रिटेन का शासन था. बहुत से त्रोग इसे बदलना चाहते 
थे. उनका मानना था कि भारतीय लोगों को खुद अपने देश पर 
शासन करना चाहिए था. कुछ लोगों ने सोचा कि भारत को 
ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध करना चाहिए. लेकिन गांधी युद्ध के 
खिलाफ थे. उनका हिंसा में विश्वास नहीं था. उन्होंने महसूस 
किया कि परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीकों से आना चाहिए, जैसे 
धरना देना और अपनी आवाज़ उठाना. 


ः उन्होंने शांतिपूर्ण रैलियां न 
“७८ आयोजित की. उन धरलों में 
) हज़ारों, लाखों लोगों ने भाग 
लिया. लोगों ने काम पर जाना 
बंद कर दिया. उन्होंने ब्रिटिश 
उत्पाद खरीदना बंद कर दिया. 
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4947 में, भारत एक स्वतत्र 
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उन्होंने अपने महान नेता गांधी ५ “/] | 5 4 
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को राष्ट्रपिता कहते थे. 


___ -+ मााममकनन- 


लेकिन महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के लिए मदर टेरेसा (490-997) 
मलाला के संघर्ष ने उन्हें भी बदल दिया था. टोर पेकाई अब 
पढ़ने के लिए खुद स्कूल जा रही थीं. उन्होंने पढ़ना-लिखना हर मा, 
सीख लिया था. वो अंग्रेजी बोलने सीखने के लिए कठिन भारत यह कक की मदद करने के लिए 
अध्ययन कर रही थीं. मलाला अपनी माँ के होमवर्क में उनकी पक उनगों से 
मदद करती थी. व 


मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थीं, जिन्होंने 


अधिकांश लोग बहुत 
गरीब थे. कुछ इतने 
बीमार थे कि वे चल 
तक नहीं सकते थे. 
मदर टेरेसा ने 
कलकत्ता शहर में एक 
स्कूल शुरू किया और 
हर किसी बच्चे को 
पढ़ाया जो सीखना 
चाहता था. उन्होंने 
एक अस्पताल खोला 
और उन लोगों का 
इलाज किया जिनके 
पास डॉक्टर की फीस 
के लिए पैसे नहीं थे. 


वो हर भूखे इंसान के लिए खाना ढूंढती थीं और अक्सर खुद 
भूखी रहती थीं ताकि अन्य लोग खा सकें. उनके पास पूरे भारत 
से लोग आते थे. उन्होंने कभी किसी को वापिस नहीं भेजा. 979 
में, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. 


) है. ४१ 


! /#/ व. 
| । का । 
/! ॥ «५ 75% 22०0) 

। | शा >- >- ) 7 


नेल्सन मंडेला 


उस रात, दुनिया भर के समाचार कार्यक्रमों में 
मलाला के भाषण के फिल्‍म क्लिप दिखाए गए. गांधी, 
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और नेल्सन मंडेला की तरह 
ही मलाला ने बदलाव लाने के लिए एक शांतिपूर्ण 
आंदोलन शुरू किया था. "शिक्षा ही एकमात्र समाधान है," 
उसने कहा था. 'शिक्षा प्रथम हो." 


अध्याय 9 


किताब के साथ एक लड़की 


मलाल्रा की जिंदगी बहुत तेजी से बदली थी. जब वो 
ग्यारह साल की थी, तब उसने स्थानीय पत्रकारों को 
बताया कि मिंगोरा शहर में क्‍या हो रहा था. उसके 
सोलहवें जन्मदिन पर, जब वो संयुक्त 
राष्ट्र में भाषण दे रही थी, तब दुनिया 
में हह जगह लोगों ने उनकी बात 
सुनी थी. तीन महीने बाद, उसकी 
सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब 
"आई एम मलाला" प्रकाशित 
हुई. दुनिया भर में उसकी 
प्रतियां बिकी,. अगले साल 
छोटे बच्चों के लिए उसी 
पुस्तक का एक अन्य 
संस्करण प्रकाशित किया गया. 


0 अक्टूबर 2044 को नोबेल समिति ने नोबेल शांति 
पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की. 


यह पुरस्कार उन लोगों को 
दिया जाता है जो दुनिया को एक 
बेहतर जगह बनाने के लिए कुछ 
नायाब करते हैं. 2044 में, 
पाकिस्तान की सत्रह साल की 


नोबेल पुरस्कार 


अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ और आविष्कारक 
थे. उनका जन्म 4833 में हुआ था और 4896 में उनकी मृत्यु 
हुई. उन्होंने नाटक और कविताएँ भी लिखीं. उन्होंने डायनामाइट 
मलाला यूसुफजई को नोबेत्र शांति का भी आविष्कार किया और फिर 
पुरस्कार साझा करने के लिए चुना वो बहुत अमीर बन गए. 
गया था. अपनी वसीयत में, उन्होंने 
कहा कि उनका अधिकांश 


+ 3 - उसके साथी ने 
2 ० ब्ब के क विजेता, भारत के कक ह हे 
/ 6५2 ध् जे ं न मिले, गा महत्वपूर्ण 
| # य्ज्ला श ३ अप तरीकों से दुनिया को 
(किमी | साल थी. नोबल रस 9 
) ट्रक ० नह ५ कल काल पाक 
[| *... - द /' कक जिसने शांति बाने के 
»“(& >)]5॥/ युवाओं के दमन के मल 
५ अस्ले॥ । खिलाफ उनके संघर्ष न पी हे प् 
क्‍ न्‍्ज्जेफ मम प्रयास किए हों. 
५ 20०३२ ॥] ४ शिक्षा के अधिकार नोबेल पुरस्कार हर साल 
न्‍ज्‌ ( |] (2 क्र मु के लिए" सम्मानित भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, ८) 
है. कक “5 कह / कर रही थी. साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति में सबसे. अल्फ्रेड नोबेल 
| बड़ी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं. 
कैलाश सत्यार्थी पुरस्कार 40 दिसंबर, अल्फ्रेड नोबेल की 


मृत्यु की वर्षगांठ पर दिए जाते हैं. 


मलाला नोबेल पुरस्कार जीतने वाली अब तक की सबसे 
कम उम्र की व्यक्ति थीं. उनके हीरो - मार्टिन लूथर किंग 
जूनियर, मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला ने उनसे पहले के 
सालों में, नोबेल शांति पुरस्कार जीते थे. 


मलाला, बर्मिघम में रसायन विज्ञान की कक्षा में थीं जब 
उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीतने के बारे में सुना. उस समय 
सुबह के 40:45 बजे थे. एक टीचर मलाला की कक्षा में आईं 
और उसने उन्हें यह खबर बताई. 


फिर मलाला ने क्‍या किया? 


वो स्कूल में ही रही. वो भौतिकी ओर अंग्रेजी कक्षाओं 
में गई. उसने यह फैसला किया कि उसके लिए वो एक 
सामान्य दिन होगा. लेकिन निश्चित रूप से, वो एक सामान्य 
दिन नहीं था! 


मलाला, कैलाश सत्यार्थी के साथ पुरस्कार साझा करके 
खुश थीं. कैलाश सत्यार्थी भारत से थे और उन्होंने बच्चों को 
गुलामी में बेचे जाने से रोकने के लिए बहुत कुछ किया था. 
भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी तनाव रहा था. 
शायद वे दोनों अपने देशों के बीच दोस्ती बनाने की कोशिश 
करने के लिए मिलकर काम कर सकते थे. जब मल्राला ने 
कैलाश सत्यार्थी की जीत के बारे में सुना, तो मलाला ने 
कहा, "एक पाकिस्तान से है. एक भारत से है. एक हिंदू धर्म 
में विश्वास करता है. एक दृढ़ता से इस्लाम में विश्वास 
करती है. और यह लोगों को एक संदेश देता है, वो 
पाकिस्तान और भारत लोगों को प्यार का संदेश देता है. हम 
दोनों एक-दूसरे का समर्थन करते हैं. इससे कोई फके नहीं 
पड़ता कि आपकी त्वचा का रंग क्‍या है, आप कौन सी भाषा 
बोलते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं. ज़रूरी यह है कि हम 
सभी एक-दूसरे को इंसान समझें." 


40 दिसंबर 2044 को, मलाला और कैलाश 
सत्यार्थी ने नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल पुरस्कार 
पुरस्कार समारोह में मंच साझा किया. 


अपने भाषण में मलाला ने कहा, "यह पुरस्कार सिर्फ 
मेरे लिए नहीं है. यह पुरुस्कार उन तमाम भूले-बिसरे 
बच्चों के लिए है जो शिक्षा चाहते हैं. यह उन भयभीत 
बच्चों के लिए है जो शांति चाहते हैं. यह उन मूक बच्चों 
के लिए है जो बदलाव चाहते हैं." 


कैलाश सत्यार्थी 


कैलाश सत्यार्थी का जन्म भारत के केंद्र विदिशा 
शहर में हुआ था. जब वो छोटे लड़के थे तब उन्होंने ऐसे 
कई ऐसे बच्चे देखे जो स्कूल नहीं जा सकते थे. उनके 
परिवार बहुत गरीब थे, और उन बच्चों को ज़बरन काम 
करने के लिए मजबूर किया जाता था. कुछ बच्चे 
कारखानों में लंबे घंटों काम करते थे. अन्य को दूर-दराज़ 
के देशों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था. 
मलाला की तरह, कैलाश को भी स्कूल से बहुत प्यार था 
और वो यह सोच भी नहीं सकते थे कि वो पढ़-लिख में 
नहीं सकते हों. कैलाश और उनके एक मित्र ने लोगों से 
पुरानी किताबें दान देने की अपील की. एक दिन में 
उन्होंने लगभग दो हजार किताबें जमा कीं. उन किताबों 
को उन्होंने बच्चों के लिए, अमीरों और गरीबों दोनों के 
लिए, उधार लेने और पढ़ने के लिए एक बुक-बैंक में रखा. 
बड़े होने पर कैलाश ने अपना जीवन उन छोटे बच्चों को 
बचाने के लिए समर्पित किया, जिन्हें काम करने के लिए 
ज़बरन मजबूर किया जाता था. उन्होंने कई हजार बच्चों 
को बाल-मज़दूरी से बचाया. 4998 में, उन्होंने दुनिया भर 
के उन बच्चों पर ध्यान देने के लिए एक मार्च का 
आयोजन किया, जिन्हें स्कूल जाने के बजाय काम करने 
के लिए मजबूर किया जाता था. 403 देशों में 7 लाख से 
अधिक लोगों ने उस मार्च में भाग लिया. 


सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तरह, मलाला को भी 
स्वर्ण पदक और पुरस्कार राशि मिली. उन पैसों का एक 
हिस्सा - आधा मिलियन डॉलर से अधिक - मलालोा फंड में 
गया, जो दुनिया भर के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में 
मदद करता है. मलाला फंड स्कूलों के निर्माण और मरम्मत 
के लिए धन जुटाता है. मल्राल्रा फंड यह सुनिश्चित करता है 
कि ऐसे सुरक्षित स्थान हों जहां युवा लड़कियां, जिन्हें काम 
करने या शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, 
वे सीख सकें और पढ़ सकें. उससे लड़कियों को मदद 
मिलती है और वो स्कूल जाने के अपने अधिकार के बारे में 
अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं. 


अब मलाला का नाम और चेहरा उनकी शर्मीली, 
खूबसूरत मुस्कान के साथ दुनिया भर में जाना जाता 
है. उसने कभी प्रसिद्ध होने की योजना नहीं बनाई 
थी. मलाला वास्तव में केवल एक ही चीज चाहती थी 
- कि हर बच्चे को स्कूल जाने का अधिकार मिल्रे. 


समय-रेखा - मलाला यूसुफजई का जीवन 


997-मलाला यूसुफजई का जन्म 4 जुलाई को, पाकिस्तान के मिंगोरा में हुआ 
2008-मिंगोरा में लड़कियों के स्कूल बंद होने के बारे में स्थानीय पत्रकारों से बात की 
2009-"एक पाकिस्तानी स्कूली छात्रा" की ब्लॉग डायरी बीबीसी उर्दू वेबसाइट पर प्रकाशित हुई 
तालिबान ने मिंगोरा में लड़कियों के स्कूल बंद किए 
2044-पाकिस्तान के राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित 
2042-9 अक्टूबर को तालिबान द्वारा गोली मारी गई 
परिवार बर्मिंघम, इंगलैंड चली गईं 
मलाला फंड की शुरुआत 
2043-डच "किड्सराइट्स इंटरनेशनत्र" चिल्ड्रन शांति पुरुस्कार से सम्मानित 
अपने सोलहवें जन्मदिन 2 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र युवा सभा में भाषण 
संयुक्त राष्ट्र में "मत्लाला दिवस" मनाया गया 
आत्मकथा "आई एम मलाला" का प्रकाशन 
2044-40 दिसंबर को, भारत के कैलाश सत्यार्थी से साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित 


"आई एम मलाला" का युवा पाठक संस्करण प्रकाशित 


विश्व की समयरेखा 


4997-पेरिस कार दुर्घटना में राजकुमारी डायना की मौत 
998-गूगल की स्थापना 


2000--2000 के चनाव के बाद, अमेरिकी सप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जॉर्ज डब्ल. बश 44वें 
अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे 


2004-अल-कायदा के आतंकवादियों ने चार विमानों का अपहरण किया और 44 सितंबर 2004 को, 
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमले किए 


2003-इराक युद्ध शुरू 

2005-राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया 
2007-एप्पल कम्पनी ने ॥॥०॥९ आई-फोन जारी किया 

2008-बराक ओबामा अमेरिका के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए 


2044--44 सितंबर के हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान में अमेरिकी 
विशेष बलों द्वारा मारा गया 


2042--अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा फिर से चुने गए 
2043-पोष बेनेडिक्ट सोलहवें ने इस्तीफा दिया 


2044- पाकिस्तान के पेशावर में तालिबान के बंदूकधारियों ने एक स्कूल पर हमला किया 
जिसमें कम-से-कम 444 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे 


